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([र्लातलः 
तस्िलिख विट्याव्िख ` 


संपादक : राजेन्द्र अवस्थी 


--: "५ , , ~. कविताथोंकेबारेभें 
वैन्तिलिस विदुमरािसत्न की छविताएं इतिहार नदी दै लेगरिनि वे 
मानव-चेतना के अतीत का स्पशं करती दीतौ ह । कह सवतेहकि 
उनक्रा कवासिकी माग्रह्‌ उन्हे इतिहास से जोडइता दै किन्तु इतिहास के 
लक्ष्ये मौर कविता. के ममं मे फफ द । इतिहानयेत्ता महान संस्छृतियौं 
के पुराने सूर पटनारमः विवरणो, याव्राओं के गल्प-साहित्य एवं 
मदान-प्रदान कै दूसरे विन्दुमों मे खीजते है ! एक तरद से वे भवपिष्ट 
पदार्थो के जरिये एक काल्पनिषः अतीत की रचना करते दै जवकरि एक 
फवि कल्पना के ओजारो का विवेकवान उपयोग करते हूए आत्मा की 
दुनिया कका गज फप्ता है 1 वस्तुतः वैम्ितिस विद्सातरिसस सतीत वे 
शविकसित मानस' फो, उश्नके द्वारा अन्वेयित सत्यके परिदृश्यो को चेतनां 

` फे इतिहास के समानान्तर सवते ह आत्माहीन कात्पनिक संभावनां 
की जगह केल्पगारतित आत्मक विदवमनीयता कंदं धिकं भर्थमय 
होती है--रा सत्य का पता विट्साविशस फी कविताएं देती दै । स्पष्ट 
ह उनकौ कविताभों के महत्व का साघधार स्वयं प्रासंमिष्‌, अथंमयता 
› मालोकरित करता है 1 कना होगा एक सही कवि-कुमं की यद बुनियादी 

-दातं ६ । विदु्ाविसरो कौ मानसिक्ता- यतीत भौर अधूनातन की 
निर्मिति दै किन्तु उसकी रचनात्मकता पर यूनान की विगत सस्कृति की 
महुप्नता का अदृश्य प्रभामंदल प्रतिव्रिविन दै ! मूल देश का यह्‌ प्रभव 
एक ओर स्वाभाविकं है किन्तु जिस रजगतामे ये प्रतितित होतार 
उसे अमाधारण ही कहा ,जयेगा । आशश्चर्यका विषय यहदहैकि 
विदमाकसिस दौ महान संख्छतियो ते समान सूपसे मामनाकरेदै। 
दो भिन्न विचारधारणाओं मे, जिनके सास्टरितिक ' भादान-प्रदान षो 


कथाएं अव केवल इतिहास वन गयी है--उनकी कविताएं एक सेतु का 
कामकरतीर्है! ` 8 ॥ 
पूर्वं मौर पश्चिम को इतिहास ने जिस सूप में मलमाये रवा है-- 
उसके दृद्यरूप भाज भी उपलन्ध हँ । सङ्क, रेलगादिां मौर दरुषरे 
संचार-साधन वेदक पूवं ओर पश्चिमको जोत हों तेविन जीवन. 
पद्धतियां ओर भौतिक एवं आत्मिक विचारणां कहीं गहरे में वह्‌ 
अलगाव प्रस्तुत करती दै । अर्यात्‌ एक दृश्य समरूपरता होते हुए भी 
भिन्नताके प्रारूप इतने स्पष्ट ह कि कहना पडता है पूर्व पूर्वंहैमौर ` 
पर्विम पश्चिमं । प्र्चिम मौर पूर्वं, सभ्यता करे दो धरुवे केवल 
पशिममेषही स्वीकार कयि गये ह--इसकी तुलना में पूवं भधिक 
उदार, अधिक लचीलाहै ओर इसका कारण है पूर्वीय क्षितिजौंका 
विचारदर्शेन । विद्‌साविसस ने मपने काव्य्‌ विपयौं में रवं मौर परिचम 
की समरूपताती खोनी है, साय-ही-साय मनन्त मौर अनादि से जु 
भ्र्नो से सामना किया ई--यह्‌ समना किसी संलानी या अकादमीय 
` वृत्तिकासामनानही दहै वत्कि देश-प्रदेण स्वाथ के सारे आवरणं हट 
` सिर्फ एक पारदश्षीं आत्मान्वेपक का जूमना है । $ 
पूवं के प्रति परिचिमी मानस का कौतूहल जैसी जिक्ञासा भी 
विद्स्ापिसस की कविताएं नहीं है वयोकि उस कौतूहल में एक निसे्षता 
अर्थात्‌ दूरौ होती है) पूवं के प्रति यूनान षा ममत्व कटुना त्यादा 
संगत होगा वयौकि ममत्व मे संतम्नता भात्मीयता के किस्म फी होती 
है । अतः विटसाक्सिस एक भारतविद्‌. होते हृए भी प्रिचिभी 
भारतविदों से भिन्न ह--यहां तक कि मैक्समूतरसे भी भिन्न ह। 
भारतविद्‌ भारतविद्या मे कु पोजते ह, दृष्य खूप से वहं चिन्ता भारत 
के प्राणततत्व को घोजने को होती है, परोक्ष स्प मे वहु परिचमी भगैः 
जरिये भारत के आदिमत्व कौ खोज होती है । इषदृघ्ट से विद्साकिमस 
कौ भारत मे दिलचस्पी, भारतीय देवौ-देवतामों कौ पूनर्याप्या एक , 
परम -उन्नत्तिणील संख्छति कौ "चेतना" कौ पहचान की कोलिण है। 
वेद, उपनिषद्‌, बराह्मण ग्रन्थ जिन्दर भाजके संदभं भं संगतं देवने का ˆ 
नम भारत मे जडमति अत्िवादिर्योके हाथरै मौरनजोष्सप्रयासमे 
स्यादा असंगत लगने लयते ह--विद्साकिसस की कविताए्‌ गायद एक 
व मन्तुत रतौ -है गि स्कति फी इय धरोह्रसे था चौना 
जाये ॥ # ऊ 
अआग्चये काही विषय द भिः कविता मी शकः विधि कौ सूजना ` 
भरनी द-प विदुपागरिगिम का जीवन-वृत्त विलक्षण किस्मकेप्रमाप 


जटक्ता दै विदुस्त विविवेत्ता है, वे भौरि समृदधिके राट 
प्रस्त कानन देपूरी तस्द-परिवित दै, किन्तु वे युनान के मालवीय _ 
करतून क पथ्श्रर दै \ दूमसै मोर विटखाकिमम षटरनीतिन्न दै । मस्र . 
केदो चह प्रजातरोः यथा अमरीका बौर मारतम के.दूटनीति तेवार्मौ 
केनेतारहै है) एवा राजदूत का काम्‌. राजसत्ताओौ कैः चीच संतुलन 
वनाय रखने कूम होता दै---दन दो भिन्न -करमे-तेत्रो मं 'मानव्रीय ऊर्जा 








भूमिकां ह । वस्ततः यही भूमिका स्वयं एकः विधि,.मनुष्य चेतना कीः 





पुरानी प्रम्पराओं के वचसे मार्य चूनने को दिधि क्न निर्माण रतं 
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२ ' भेराद्ृदप बहूवहीरोयाया 

: समुद्र के वकष जेसानही . ˆ": 
3 जोमपनेर्म सभौनुदिर्यो, वर्पाओो 
, £^" ,. भओरयोन-वदोषो 

; ५ ^" 'सप्रजनकोसमोनेतादहै , . ¢ 

„ ^ , बाहव गदाममीव्योनजेनादटो) ८ 














+ "जीवन. समूद! की धारणा मौर उमे स्वयं की स्थिति की घोपया 
स्पष्टकरदधेताह षिः विदुपाविगग '"विराटता में लधृता' कै प्रियागत 
प्रवाहको स्वीकार करते है ' यह्‌ आधुनिक मनूष्य षी 'लंपुता' की व्‌ 
स्वीकृति नही है जो उसे कषपनी हो वराद, दानीय नि्रिततियौ 

\. वितु समप्रसूध्टिने मदम न जीभ के नम्प्न्ध षया --दमर यरे 
भूनभूत प्रणये टवराने षन यमान दै निमे यत्तिरिक्ति छष्यन 

,' ४ पितिर्मौ क्री. कौं परिविणनाया भौतिकः परमगोर उने यथार्थं 

` >भाननेकेन शरग्रहपौवह्‌नहीहैष.. ; 


॥ 


कदितानों मे. णदू, कलाभि वृत्ति. 
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वः 

, अन्तर्ये सनय्पददेषे तो फविताभो में.ज्वादातर स्पते गनरपर 
ही पतने हुमा) सही फत्ता मनुध्यपे विविण्‌ विजान का पिकत्य 
देने ई--पधपि कविना कौ दमी फोक्तिने विसमा ग्रे तवानि 
परिदुमारिसमं ब रविनर यतने सदालिक्ते स्वमाने रमी दिर्क्ताषी 
उणियनिरै। एकग ऊथिता व्विन्ठन सौर रयना--ठनीं नयी 
प मानय प्रस्सोम जु दर्‌ ट, ण्न म दारदी र्यागर्के( 








विमंम्तियो को विवय वत्ते पा मनुव्यके वपर सेनुन्च--पहपुक 
मामन्यि-सी कमोटी दै । 


जागो ! सृदरर सित्तिगमें दिन उगर्हादै 
पद के पीये 
रोणनो मंद कद्मोसेचलोथाग्दीदै 


यदि हम कु फ़ यद्‌ एक फिरम फा माघावाददै तो इसे मस्वीकार 
करता घहृत मरन फाम नदीं है-- चाहे फवित्ता के एक ते अधिके मं 
याए्कसे अधिक व्ाह्ाएं या मंतव्यायं दते ह--शव्यो को सयम 
लय जिस सत्यको उदृषोपित करती है--वही एकत लय कषिताके 
ररे अधं प्रसंगो को एक घास परिपरेक्ष्यमे सीमिततभी करदेतीहै षती 
विधित्ते जौचने षर यदुं एक किस्मका घाणावाद्‌ है जो लम्बे आरम- 
संघर्यके वाद निष्कयंके रूपमे कनकतादै। † 


यकीनकरौ 
मैमुक्तहूं 
तुम्हारे कारागारमे। 


वकोसिमिक प्रिजन' मे भनृप्य जितना भक्त है ठीक उतना ही भुक्तं 
वह्‌ परसिदिशको कंदमें भीर निरे वह पूरी तरह जानतः है । मुक्तिकी 
यद्‌ भादिम जिलासा--फहना चाहिषएु कि अनेक प्रकार कौ व्यरवस्पाजों 
की जन्मदाताभी है। आज जवे दहुम कविताके भर्थहीन पद्‌ भनिके 
-वीधः से प्रस्त ह--पह्‌ सोचना कि कविता एक प्रकारका मूत विभा 
हैजौ परिवतेनकी मूल प्रेरणा काकाम करता है, निरिचित सूपरे 
कविता की भूमिका षर ुनविचार के लिए सामग्री लुटाता दै । 
विदुसां क्षी कवित्ताएुं --उनङे विपय, उनकी मूल विन्ता सारतः 
षसौ सामग्री काएक दिस्माहै। ध 
विदूसाि्स की कवितां के यिप्रय बहुत उयादा नहीं हँ 1 उनमें 
शविपपो" के प्रति लगाचे कमै! यहीकारणदै किव किसी विशेव भूगोल 
की कवित नही लगती । उनम सननाएं इतनी कमह किआष खन्द 
कटीभी किसीभी सोमोत्तिक परिसीमाति जोड़ ष्कते 1 एक भ्म 
वे उदार कतिताए द । "उदार" कहना सिफं विपगरकी दुष्टिसे-ही 
सार्यक्र नही है वलिकि उन्द "मनुष्य की चिन्ता) को उदारता कौ 
कर्िताएुं कहना धिक उचित होगा! 
कविता जिस किम्मरक़ी पेक्षा रवी जात्ती ह उसभ दाब्दं मधिक 


: महत्व नहीं सते विश्वसनीय, अन्ध सत्य-निष्टा से मावृत्त ्षव्द 
कविता का शब्द नीं होता, चह्‌ व्वाएार क! न्द होता है जिसका अर्य 
अर जिपकी दिशा पूर्ण-ख्यते तिरदिष्ट होती दै। विट्घाविसकी 
केविताजौ कौ बधार वनाकर सहन दी कहा जा सवता करि 
स्तरपर माकर कवितां शब्दे अपनो सत्ताखोर्वठने््र। वे ज्यंकी 

° प्रतिच्छवियों ' मे अनेकयामी होते ए सपना पूरवंरूप स्वयं ही ध्वस्त केर 
देते &। ` विदटषारिसिस की कवित्ताओ को इस संदर्भ में समग्रत एक - 

एब्दहीन प्रार्थना कटा जा सकता दै-दरसलिएु कि यह्‌ एब्दहीन 

प्रायेन मनुष्ये की एक, सिरु किलक है निमे वह स्वरपं को जानता 
है--स्वमं अपनी अस्मिताको अर्यदेताहै) ^ ^ 
भारतीयः विचारदेन की ` प्रतिच्छविया -या उनके गुणाधासें करा 
भो श्रामार; स्वीषतिके स्पमें विदपराक्घिमने प्रकट कियाहैउमषर 
टिप्पणी कटना म्रवष्यक ` लगता दै दइवतिए नदीं फि विदूमाकिमश्न ने 
श्भारत' को अपार बनाया है, न इछ सरवीकरण पैः वहनि क्रि 
विदुखाभिमस्त, भारत कै'मतीत, से प्रभावितं  दत्कि इसलिए कि 
` वचिदुसा्विसस ने पहली वार अहीन चयने वति भारत के यर्थ" केप्रति 
मभिर प्रकट किया दै. उन्नीसवीं , शताब्दी के भारतविदों की प्रेरणा 
से भारतमें जिस किस्मका पुनजगिरण तराया था--वह्‌ वपने दौरे 
अरथपूणं मौर अनिचा्ये था! जं एक दूमरे ही कोण चे, मधिक 
गहरार्ईये भास्तके अवं कोजो दूट्टिःस्ष्ट कर रही दै--वष्‌एक 
प्रेरणा, एकः जधार् वन सक्ती ट वदतं दम भी उनने द्री मजा हो-- 
मतिवादियो कौ तरट्‌ प्रारम्भदयुर्‌ नही, यपिनु टूटी हई विराट 
ग॑स्छतति-धारा के यथे को पटूचानने याते सजग कवि । किमी कवि-कमं 
की यदी चरम्‌ अरयव्तादै। - ` 
<.विदूसाकििन को कवितार्थो का यनृवाद करते हए . उनकी 
कविता की मूल प्रषति कि रदा क प्रयटन काफी जोम भरा 
छएम या बयोकि उन योदा मी देरव उन मूलाय फो चंडिति कर 
समन्त चा 1 पवि दारा कवये अनुवाद जीर फिर नस्य चर्वाद--ये दी 


आघार्य क्रिये कविताएं अनूवादमे किसी किस्मत इन्व नष्ट 
सगभी + 
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बाग तप्ते हए 

मोम द्विव मृदो शी स्याति 
अचीन्हे मामं 

चौराहेपर 

संवाद 

मक्हांदोपमयया 


प्रश्नांतक 





गोधुलिष्मु | 


रेणमी वादलोकर रोच 

बहु अलौकिक गुलावी अनार-सा चांद 
लुका-छपी घेल रहा था 

वह्‌ धड़ामसेजागिरा 

क्षितिज के कोटरमें । 


उसका अभ्नि-सा हृदय, फट पड़ा चुलेमें 
ओर तभी रोशनी के वीज 

छिटक पड़े 

याहुर छिटक पड़े 

आसमान को भरते हए 

(चमचमाति, ह्पन्ञपाते) तारों के वीच 


प्रण्नातक : १ 





विश्वास न करना 


विष्वासन करना 

अगर कोई कहे कि 
तारागण 

रात में चमकृते ह स्वर्णमय 


इसका मी यकीनन करना 

जव कोई तुम्हें कटे 

कि जहाज 

तटवर्ती रोशनी के लिए तड्पते है 


विलक्रुल विश्वास न करो--करना 
अगर तुमह वताया जाय 

कि पक्षी 

जंगल मं खुशी से चहचहति हँ 


२: प्रष्नात्िक 


कोई कटे तो यह भी न मानना 
करि वफ 
शिक्षिरका {दिकदषन रै 


सौर यह्‌ भी स्वौकासना 

जव कोई दावा करे 

कि घास 

ओस कणो कै स्पशे से जागती है । 


पर विश्वास करना 
जव तुम्हूं वताय। जाय 
किरम तुम्हूध्यारकरताहुं। 


प्रणनांतक : ३ 





तुम्हारी आंख 


ध्रुवीय जल-तासो कौ तरह गहरौ 

ओरह्री 

आकांक्षा ओर स्व्गिक हारो सी खुली 
अजन्मे वसन्त-सी कोमल 

तुम्हारी भवोध गांवों कर्म प्यारकरताहं। 


जच गुस्से में तुम "वरती! हौ 

ओर ज्ञलकाना चाहती हौ आंखो से 
तववे गौर ज्यादा दमक्ती है 

हरे किन्तु अक्ल प्रौदत्व की रोशनी में 


तुम्हारे आंसू । वहने वाले वादल दै 
हरी घास में वसन्त की तरह 

गुजरते हए 

धाम्न ओर कलियों की प्यास बुञ्चाकर 


४ ; प्रपनांतक 


उदात्त चेतो को अंकुरित करते हए 1 
मौर तुम्हारी मुस्कान 

असंख्य स्वणं र्मियों का कौतुक लाती दै 
जो दमकती हुई दुपह्री में 

तायं भरी रात की गहराई खोलती है । 


प्रष्नांतकः : ५ 


(¢ ः 


बहत देर बाद 


पास वहती हवा 

फुसफुसाई 

तुमने सोचनेमें देरकरदी। 
आसमान में उड्ती चिडियाभी 
चहचहाई 

वहुत देर वाद तुमने सोचा । 


मो भामते हए वक्त 

क्या तुम ठहर नही सकते 
कुछ सककर चलो 

मने वहत खोया है} 


प्र प्रतिध्वनिने उत्तरदिया 


“नही रुक सवते ...वहुत देर हौ गयी । वहत देर ही गवी 
नहीं रुकः सकते 


£ प्रश्नांतकर 





रतको टिमटिमति हए 
तारे 

क्या कहना चाहते है ? 

रने के उद्गमसे 

चलते हुए 

जलकण क्या बुदवुदा रहे है ? 


हषा क्या फुसपुसाती है 

रात पस्रने पर 

भौर वर्पा षया थपयपाती दहै 
प्यासी भौर सूखी धरती पर ? 


छोटी-सी तितली को 

गसलवहार क्या गुनगुनाती है 

ओौर क्या कहती है मघुमवखी । णर्मनि 
लिलाककेफूलको 


प्र्नांतकः : ७ 


अ 


श्वप्न 


एक स्वप्न की तरह । 
सुगंध-सी 

ठीक ह्वा की गमक जसी 
उद्विग्न किशोरी 

तुम यहां से गुजरीहो 
निप्कपर, वेषरवाह 


तुम्हारी खिलंदडी आंखें 

घोड़ों की जंगली आंखो की तरह दै । 
वरजो जीर उनकी चमक छिपाओ 
क्योकि उनकी चमचमाने वाली रोशनी 
मेरे रातत के सपनो को उकसाती है } 


य्या अगर वष़्ंके फो 
मेरे वालोंको श्वेत वनादें 


प्रश्नातिकं : £ 





पतंगे की तरह 


पतंगे खिचते है 

उस रोशनी की मदमस्तीसे 

ओरर्मवेसाही लीके चारों ओर फड़फडाता हूं । 
वै जलते अग्निकण सौधे मेदतेहै 

मेरे नन्हे पव 

...परवेवनजातेदै 

किरणों की छतनी । 

घाव जितने जलते है अधिक 

आशाओं का स्वर्ण-नद 

उतना ज्यादा वहता है 1 


परश्नातक : ११ 


१२ 





तितती 


गृषदग्मैः निए 

नपर पर्याप 
पठ्‌ मते पवप्रीतरने 
फषफट्रानौी $ 

भौर जामी 
गीती पामरैः उपर 
आगमान फी भोर। 


यद्‌ जानीटैञ्गे 
भीरञ्ने 
जव तकः प मही पतै 
भौर फिर 

धुनद्रधनुष पर्‌ वेट जाती है 
विश्रामकेनिषएु 


; प्रष्नांतवः 


कितनी यजनदारहै 
यह्‌ तितती 

पुषः जाता दै 
शद्रधनुष ! 


प्ररनतिक : १३ 





सन्तीण्नि 


भौ प्रापि-दीष 

प यतमर परार कगार 
भकभेयोपंमाभन 

युम्टादी पयत तर्िपी वमाना 


उलकः सनकित दाष 

णा प्रती 

हषा प्यार भरी यपयराटट के निष्‌ 
येतष्पतेटै। 


ण्यत्‌ धात चमचमतेरै 
कारों मौर चांदके नीचे 
भसतिमानं कफैः नीचे 
अचंचसता दै । 
निस्तय्प॥ 


१४ : प्रद्नातवः 


धरती की नादो... 
फोटसोंकेः मिना पर 
मन्तोरिननेः 

करना पर। 


प्रष्नांतक : १५ 


यर्य्यो की दुनिया 


मेरेकमग्सकर पूमो 
पताकः माप।॥ 

षग गणनुमासमपर्ने 
गय पुटनमाङै। 


य्‌ क्षरने फी आवक 
नमसमाते पत्यगो फो भगयः। 
जल-पतमफेषराग 

पापरिपो फा मगोत 

भौरभव मृते मिनी 
गृलाव गुच्छो कै वोच ची 
एकः ताली कती 

भौर बहु षस फूटती दै 

सौर्म उसके अन्दर 

देपता हूं सम्पूर्ण ब्रह्मांड 1 


१६ : भ्रण्नांतकः 





जल-ताल माज विचलित नही या 
चारोंभोरकौप्रदरतिसे 

रोशनी को भौ प्रतिविवित करता हु 
जलवर्णो में तंराता। 

स्तेटी शापे, सफ़ेद वादल 


लाल-नारंगी कूल 
चांदी-सी तिततिया 

ये सवतैरते दए सपने ये 
उस चमचमाति दर्पणमें1 


अचानक 

एक सोयी हुई चिनार कौ पत्ती गिरी 
मौर सव-के-सव दृश्यांकन 
विलुप्तहौ गये 

जैसे ड्व गये हों 

ह्रों के नीचे। 


प्रएनांतकर : १७ 


(४ (ए 


पिजरे 


उपदेश समाप्त हुए 
संगीत भी मन्द हु... 


चर्च-पंटाघर की विडकी फे करीव 
अचानक पिजरे खोल दिये गये 

जसा इस अवसरकी यह प्राचीन 
स्थापित परम्पराथी 

ओर पागलपनमें षव फड्फड़ते हृए 
वाह्र की ओर उड़ पड़ पक्षी । 


किसी ने मुह्से पू 
क्यो...क्यों वे आसमानमें 
पक्षियों को वन्द कर देते है? 
ओौरमौनर्म 

चूपचाप चला आया । 


१८ : प्रश्नातक 





प्रश्नातिक 


मने वह्‌ नीली लह्रदेसो है 
किनारोंपरआतीदै 

मधुर स्प जेसी कोमल 
मात्मीयौ जैसी न्न 

शान्ति के गीत गुनगुनाती हुई 


भने देपी है लहर 

कालि फुफकारते हृए सर्प-सी 
कभी पहाड़ की तरह वदती हुई 
ओर मभी कत्र की तरह्‌ 

इूयती हुई ॥ 


वतामो सचमुच 
यह्‌ तहर कंसी है ? 


प्रदनांतक : १६ 





आकांक्षा 


दिन धीमेसे पसररहादै 

धासपर 

जहां हम चनेथे 

कुं विलकुल विलग...ओौर गु इतने साथ-साथ } 


अचानक, तभी 

वेहद उत्कठ-सले आसमानमे 

एक वालचद्र हसहेसाया 

नवजात ओर ताजा 

--स्मृतियों की तरह-कल पैदा हमा 
चमकीला मौर कोमल 

पहुच के वह्र स्वप्नो की तरह 


ने चूपचाप एक इच्छाकी 
स्वणिम मुसकराहट के साथ वदती 
इन स्मृतति्यो मौर सपनो को देखने की 


२० : ्रषनांदक 


यादमरो। 

दिन धीमसेवीतरहाटै 

फल फिर्‌ दूमरा चांद उगेगा 
अधिक विकसित मुपे आणाटै। 


प्रण्नातक : २१ 


द्द 


गोधूलिमें 

युद्रर 

क्षितिज रेवाए 

एकाकार हो जाएगी धुघमें 
ओ आसन्न राति 

तुम्हे परतीक्षाकरनी होगी 
अपने तिमिराक्नकी 


वही जिसे तुम 

सम्पूणं दिन अपने साय लिये 

भटकी हो । अपने हृदय 

सघन अवसादकेरूपमं 

अधेरे की गहन छाया । अपने मानसमें 
एक अवद्ध ध्वनि 

सुद्र धंटियों कौ । 


: प्रष्नातिक 


चाहे तुमने खुद को 

यह्‌ विश्वास कर भरमायाहो 

कि सुमने 

अपने हृदय की ह्र धड़कन में 
उनकी अनुगं नही मुनीं 1 
वेतुमतक आएगी 

मौर तुम निपट अकैने पड़ जाओगे 


रात भीरतुम 
ओर चतुद 
सव कु स॒न्नाटे मे डव जाएगा... 


ओह ! यह सव सहसा नही होगा 

उसक पदचिह्ध धीमे मौर यके टमि 

पमतिए पिः यह्‌ तुम्हारे पदचिह्लं पर उत्तर चुके टै 
भीर हर उस जगह जाएगे जहां तुमजारैहौो 


फूल मीर पक्षौ 

र्ग ओर इनु 
गंध भौर गीतं 
सवपु 

तुम्हारे माय वाटे । 


जव मात उतरेमो, 

यदत दूर्‌ 

क्षितिज कौ धुपमें एकाकार होमो 

यदु रात नुम्दारे तिर्‌ जनजानी नरी होने! 


पारदर्शी प्रकाश 
यह श्मदायौ छाया दूर कर देगा 
जिसमें यह्‌ लिपी दै 


निर्भयहो। 


वस सिरं इसके अवदेप ओर इराकी संजा 
यदल जाएगी । 


द : प्रप्नातिक 


् 


५। 


॥ 


अकेलेपन : गैँ वुम्हेँ नहीं महसूस करता 


नही महसूस करता हं तुम्हँ 
अकेलेपन 

इतने पर भी 

किघने जंगलके सन्नाटेमेंहू 

न्‌ लेटे हुए धीमी वहती नौकामें 
न समूद्रमें । भूखा भौर निपट नंगा 


तुम्हें नहीं महमूस करता 

यषां तक 

कि यवसादकेषनेक्षर्णोमें) पौडार्मे 
न यपने उक्ते अंधेरे कमरेमें 

घोर गरोवी मौर हताशामें 


पर महसूस की है तुम्हारी सर्द ससि 
वहत उत्कंठित 


प्रश्नातक : २५ 


लोगोंफी भड़के वीच 


---मौर जव खुशनुमा दिन भभी मुसकरा रहै होते है 
तुम हमेणा चले भते हो दवे पांव । 


२६ : प्रश्नांतकः 





अन्दर पहुंचते ही 

मुहे बताया गया 

कि "खिड़की के करीव वाली जगह 
किसी के लिए नियत है ।* 


इसलिए, दरस पूरी यात्रा में 
वे दुष्य, पुल ओौर स्टेशन 
भने तुम्हारी आंखो से देवे । 


उस तयगुदा सीट पर वैयने 
कोड नहौ माया 
आओौरर्मे भी साहस नही जुटा पाया । 


तुम्हरे हौ चहरे पर 
मने मदानी इलाकों की मृरदनी देखी 


प्रष्नातिक ; २७ 


उन इलाकों कौ शाप्वत शान्ति 

नीचे व्याप्त शृन्यता का भय 

पुलोंकी कंधी हृ मुरक्षा 

स्टेशनों पर उत्तेजक चहल-पहल 

उन लोगों की आकाक्षाएं भीर उनके भवराद। 


अव जव यात्तन्ति में हम गन्तव्य पर 
पटच ही रहै टै 

मँखुशदहूंकि्मने नियत जगहुनेनैका 
जोखिम नही उठाया 

कयोकरि इस यात्रामें 

मनि अपेक्षित से भी कहीं अधिक देवा है । 


एव : प्रश्नातक 


विशाल सरोवर की गह्राईसे 

मैने एक चन्द्रकण उठाया 

आौर उसे आकाश कौ भोर फक दिया 
वह्‌ प्रदीप्त दोकर चमके अकेला ही 
रात के तिलिस्ममें 

ओर उसका नामदहैतुम। 


भने एक अज्ञात स्ागरको यत्राएंकीरहै 
जहां प्रेमके लिए लहर कपकपाती हैँ 
जौर न्वे, प्यासे जपरो-सी 

फिसलती है एक-दूसरे की खोज मे 
„सुदूर यथां कै किनायोसेदरूर 
ओरवहसंाहोतुम। 


प्रश्नांतकं ; २६ 


मरुथल की रेतमें 

मैने एूलो का एक जगल रोषा है । 

उनके रंग अदेव द । दूसरे इन्द्रधनु से लिये गये 

पाटल इतने कोमल ह । ठीक एक परी के पव की तरह 
ओर सुरभि इतनी गहरी 

जैसे वसुधरा की श्वास हो पतज्लर की पहुलौ वर्पारमे 
ओर वहुनामहोतुम। 


एक शिखर पर चद्कर 
म चन्द्रमाकी ओर चलां 
एके वादल पर सवार होकर मरीचिं कीओर 


चाद वहत अचा था 

सूयं बहुत तप्त 

मैने एक ही किरण अन्तस्थकी 
ओौर वहुनामहोतुम) 


३० : भरण्नातकः 


| 


संवाद्-स्तम्भ 


ममे रूपाकारकी 

एक पतली रेखा 

मैदानी इलाके की फली हई सतह्‌ मे 
गतिहीन 

भारतीय रेतीतेक्षेव्रोमें 


ये रेखाएं कां से आती रै ? 

उनके गन्तव्य कहां है ? 

शुद्र 

जनजाने क्षेत्रसे 

ये क्षितिज कौ सीमा रेवा पर्‌ चढ़ जाती है 
छोटो छायाओं बालौ खूपाङृत्तियी 

चै धंध के भावरण में लिपदी 

जैसे-जैसे वे पास आतीर्हतो 

विशाल रूपाकारों मँ वदल जाती ह 


प्र्नांतके : ३१ 


ॐ।< ल्य ह्‌पिप्ततूव 
फिर वौनो मे वदल जाती हँ 
दुसरे किनारोंसे परे 
पात्ताल की गहरारईमें। 


वे एक पिरामिड की आकृति में वदत्ती हैँ भीर 
जहां कह भौ उनमें से एके स्थित है 

वही-एक शिखर है । 

अपनी क्षीणाकार भुजाओं 

मृडी हई तारों को ्ुलाते हृए 

एक-दूसरे का अनुगमन करती हुई 
अततिशयोवितमें 

शाश्वत तृपा में अनंत का आलिगन करती हुई । 


पर्वतारोहियो की तरह 

एक-दूसरे को मजबूती से वधे हुए 
वे हमेशा खड़े रहते हँ 

ताकते रहते है उस दूर शीर्पको 
जौ अभी तक दृश्यमान नहीं होता । 


उन पर दौडतादहै 

विजली की गतिसे „ 
कोड रहस्यपूरणं संदेश । एक दुनिया के 
न योते जनि वाति शब्द 

जोनितरहै 

एक अथके लिए 

स्वयं चेत्तन न होते हृए भी 

स्वयं कभी वे नहं जान पराएगे । 


ग 


३२ : प्रष्नोतक 


अपनी भूजाओंकी 

खुली-फेलौ मृद्रामें 

वै तासोंको मजबूती से थामे रहते ह 
ओरप्रतीक्षाकरतेर्है 


शायद 

अवावीतलों यासारसोंके 

एकत्र होने कौ 

याकिसी थकेपाखीके 
भनेकीओरआरामसेवैवनेकी। 
या ज्यादा-से-ज्यादा 

-तेजी से गुजरती किसी हवा कौ 
कि प्रतिध्वनिके रूपमे 
सुदूरतारोकी कंपन 

गुनगुनाहट हो 

पक्षियों के लिए विश्चाम 
यासंप्रेपित करते हुए 

समीरण की कपकपादूट । 


प्र्नािक : ३३ 





प्रतिर्बिवन 


धरती पर गिरे किसी तारे की तरह्‌ 
चमकती है सुवह्‌ की एक वृंद ओस 
कोमल कुमुदिनी के षाटलपर 
अपने लघुमय तराने हृए कटोरेमें 
वह्‌ समग्र आसमानी रंगको 
प्रतिविवित करता, सकडलोरता है 


देवो 

पानी की एक छोटी-सौ वृद 

अपने में अवंधिते अकाशको लिये हुए है 
आलोक का एक विशद्‌ आल्िगने वना हआ 
येह अनन्त को अपने में समोये हुए है । 


४ : प्रश्नातङः 





आग तापते हुए 


सुनहरी चिनगारीसे 

मृजे ई्प्या नहीं होती 

उसकी तीखी चमक उछलकर 
-आगकेएक खाली वीजमें 

धूंए कौ वा्ञ-ुरीं मे वदल जाती है 
या वह्‌ आगे बढ़ता है 

राखके खाकी भंवरमें 

ठीक उसतारेकी तरह 

उदित होता है जिसे अस्त होना है । 


मक्षे प्या होती है 

कि 

वह्‌ 

अपने समग्र भड्कीलेपन की चमकमें 
खत्म होतार । 


भ्रस्नांतक : ३५ 





मोम-द्रवित बुंदौँ की रूपाकृति 


आलोके मे सिक्त भौर उत्कट 

स्पष्ट मोमको वृंदं जैसे पारदर्शी 
शब्द 

मेरे हृदय के आलोक-कक्ष से जलते हुए 
टपकते दै 

कागज के कोरेपन पर । 


पिघनी हुई मोमकी तरह 

जौ गाठ होकर ठिठक-सी पडती दहै 
मीमवत्ती के मुहाने पर भिरकर 

ठीक शब्द भी व॑सेदही ठोस वनजातेहै 
ओर अपनी चमकखो देते 

जव प्राणन कागज को चूते दै । 


खुरदरे, आकृतिदहीन समूट्‌ 
स्वप्न वनते 


६६ : व्रश्मांतकः 


र आलोकित करते है 
शेप जमे रह्‌ जाते ह अन्दर 
जमावकीगुफामे। 


चपि हृए्‌ शब्द 

वहां तुम्हारा इन्तजार कररहाहै 
अनुजा आत्मा 

तुम इसे स्वीकारो ओर रूपाकारमें हलो 
प्राण रूप देने वाली अपनी हयेलियों की 
गर्माहटमें। 


इसे हिम-शवेत वर्तिका मे स्थापित करो 
ओर अपनी आत्मा की चिनगारोदे 
भालोकित करो 

जो यहु था वेसा ही पूर्ववत । 


हमारे स्वप्नो को उस कांति में संसिक्त होने दो 
भौर ५ 

साय-साय 

हमे अनुगमन करने दो 

उन स्वर्णाकित राजमार्गो पर ..1 


प्रश्नातक : ३७ 


अचीन्हे मार्गं 


नगे पांव, बादलों कौ भोदे 
मने यावायुरूकी। 

रात कौ जलसतहौ भर 
मचला 

एक नक्षत्र से दुसरे तक 

एक चिनगारी से दूसरी तक 
सवघानीसे किः किपल न पड 
अराजकता के अंधेरे खट मे 
गिरन पड 

मै सहाया 

अनेक स्वर्णमय परत्तिविवौमें 
शीतल आगके प्रपातौंमे 


[क्षणभेगुर, पीड़ा-रदहित जगमगाहट के फव्वारे 
धमेत्सिव को अहानिकारक आतिशवक्ती जैसी । ] 


३८ : प्रण्नातक 


अनन्त के मासमानी दृश्यातेख की मोर 
जाने वाति ईयरीय वीयि के वीच 
रकतिमवर्णी सूर्यं के प्रकाश के नोचे... 


विशाले चमकोने नक्षव-मत्स्य कैः 
समीपसे गुजरते हुए 

जो कि वहत आलस्यमे धूभताहै 
उसके स्पर्णानुभव के अवयव 
विलुप्त शब्दो कै प्रस्तर-चूणं पर 
ठीक अलौकिक समुद्र की ततहटीमें 
चमकते हं । 


आफाश-गंगाभो में र्मे चकरा गया 
तीब्रतम चक्रवात वहाते गये 
अपने जलते हुए शीतल जमाव षर 
भौर र्म फक दियागया 
एवास-रहिति 

भयानक प्रतिच्छायाओों के पीये 
उन विशालाकारींके 

जिससे आलोक के प्रति मेरी तृष्णा 
आकाशगंगा-पथों मेँ नदी तटों पर 
दवार जाय। 


फिर नीचे एक उतराई कीओोरर्मेचला 
जो रोहिणी नक्षत्र कौ भोर जाती थी 
प्रुवतारेकोतो 

म एक दुष्टिभी चींदेख सका 

पर किसतिए ? 


श्रष्तातक : ३६ 


शप्राणानोकर कै प्तापिकदार 1 उनर्गेते एकः श्रवुदि 
फी भोर मुनतादै) उगौ एक मामं पर घमकर भमरध्य 
प्राप्न पप्य जाना किन्तु दरगे मार्ग, जिनकी पिन 
दिशां र, मृस्ु षा फारप यनतौ है।" 


(कटठोपनिषदू- २३:१६) 


र 


[८45 
६: 
8 


धि 


चोराहि पर 


सकुचति हृए्मे पड़ा 

ओ} स्वामी 

एक बहुमुखी राह में । 
चारोंओर 

विकीर्णं करने वाते जाल 
उनमेंसे हरएक 

एकाकी पथो के दिम्दशके है । 
मुद्र पर्वत-शिखर की ओर 

वे लहूरदार रूप्रसे गुड़ जति 
हल्की नीली शुध के आवरण में लिप्त । 
जैसे वे चढावमेंरेगरहेहीं 
इसकाार्मेकि 

स्वे दने वाले छ्षिखर को चूर्मेगे । 


० ; प्रष्नांतके 


वहां...वहां भौर फिर वहीं 

असंष्य शिखरो पर 

असंख्य भाकृतियां 

प्रतीक्षारतहै...1 

क्या स्वर्गारोहण धारावाहिक होगा 
शिरसे चारी 

फिर--फिर एक वार नये शिखर पर 
वहा...वहां मौर फिर वही... 


व्याम हमेशाकै लिए 

एक पाचक भिक्षु हूं 

जोह्रभिभामें 

एक प्रासपात्तेतादै 

मौर अपनी क्षुधा कभी 

तृप्त नही करता । 

क्या मुञ्ञे सदैव मनन करना होगा कि 
मेरी काकषाकी वस्तु 

एक खंडित दपण कै वीच है ? 


शवे मकेते रास्ते कही नही ले जाते" 

उसने एक फुसकुसाहट में जाहिर क्रया 
वे भति 

येतेजतिह 

इर तरह के चिव, आकृत्तियां ओर आवाज 
यूर स्थिति हत्व नीली धुंध से परे 

"्ेखो मत, पर्वत शिखर के परे 

एक-एक कर कभी नहीं । सव एक बार चद 
उस गतिदीन स्वर्गारोह भे 
तुमकही खड़ेन होगे । स्वयं एक चौराहा हो ।' 


भष्नतिक्‌ : ४१ 


ग गरी हर, दहति वासी दीप्तिमते राततफरे साप 
पनताहु। ए प्रहति की यकितिरयो मौर साग्वत केगाय 
पताह । ए जाल्म कीमागउलवे हए हुं।" 
४ (ऋम्येद १०. १२५: १) 
"जत ध्रूरी तरद्‌ जततो द्रुमा मै गहूर्यो चिनगारियां 
फवतीह टीकर जाय-नेमी हो, वैते हो शाश्वत अनेक स्पा 
कृतिो के जीव-जगत कौ गृद्दि करता है 1" 
(मण्डकीपनिषद्‌ ११, १, १) 


मार यही, पहने वह्‌ षमक्ता है, मव पौरे तत्पश्चात । उसके 
दुच्छोष्वरे श्प मे ही सव चौरे भतग-अतग चमक्तीहै। 
(कटोपनिषद्‌ ११. २: १५} 





उसका कथन-- 
जोकुछ भी शुरूहुआ 

वहर्मेनहींहं 

वर्योकि मँ भादिसेभीपूर्वया 

जो कुछ भी अन्तरमुक्त है 

वह नदीम व 
वयोकि मेँ तो अन्तरिक्ष की तरह अनन्त हं । 


४२ : प्रषनातक 


तुम जौ कु देव सकते हो 
वही नदी 
क्योकिःर्म तो स्वयं चाक्षुप हं 


जो कुहो गुजरताहै 
वहरमनहीहं 
मैतोकभीञायाहौीनहीहं। 


जोभी कु चता जाताहै 
वहु र्म नही होता 
वयोकि मै कभी नहो जता । 


तुम्हे म कटं पारगा ? 
उसने कहा 


तुम मृहञे कमी नही पा सकते 
तुम विवश हो । तुमह मृज्ञे खोजना हौ पड़ेगा 


फिर म तुम्हे कदां खोज्‌ ? 
प्रतयुत्तर मिता 


छलांग लगाओ 

भयाह्‌ गहराईमें 

अपने ही अन्तस्‌ की ्लौलमें 

जर खोजो - 

चिपचिपे पेड़ के नीचे चिप्कने वाली मिदटरीमें 
आगकेपत्यरमें 

यहीं शंवाल कै आवरण के वीच 

कही लोग 


भ्रद्नातक : 


४ 


जोपास्तक्तेरहै; 
भौरवेभी 
अंधेरे मे श्टोतते हए महघ्रुस करते ह । 


करईवारतोवेभी 

श्रमितहो जति 

ओर प्राप्तव्य की जगह्‌ गीली मिट 
याधरती का गिलगिला पिण्डपातेतेद। 


...ओर जवतुमरउसेषा लोगे 

-अगर ठेस कर सको, उसे पहचान सको 
तो उसे स्वीकार करो सम्पूर्णं विश्वास के साथ 
ओर धैयं की रगड़ से उसे गरमा 

जव तक किं चिनगारीन कूटे । 


...ओर पूर्वकथित रूप मे, तुम्हारे चाये गोर 
लपटें लपलपाएगी 

यहां...वहां...भौर वहां 

एक-दूसरे से विलकुल अलग, दूरस्थ 

फिर भी एक-जसी । 

उस आद्य चिनगारी के हजारो ्पर्ै 

हर एक कांतिमय 

अपने ही ढंग की अस्तित्ववान 

अनुपम फिर भी अंगुलियां जलाने वाली 
फौलती है अपनी ही रोशनी के पथमे 

राख के वीच लकड़यों के गोलाकारमें 
सुलगती हुई भीतरती आग 

नये अन्वेषण की अंकुरित कांक्षा का यहु खाद्य है 
तव 

जसे एक सम्पूर्णं घने स्वप्ने 


४४ : प्रद्नांतक 


धध के प्रतिविव जैसा 

तुम्हें शायद मिले 

मेरी धुंधती-धुघली-सी ललक । 
मात्रवही 

राते की अथाह क्षीलमें ? 


उसने घोपणा की 
यहां या वहां 
अन्दर या वाहूर 
केवल शब्द 


तुम्हरे लिए हौ! 
परमेरेवारेमें वया? 
उसने कहा 

तो फिर, चो! 

कोरर भी पहाड़ 

जितनी भी उचाक्योंनहो 
वहू तक ! 

जहां सव कु स्तन्ध है... 
ओर अपने सायले जाओ 
सितार मृदंग गौर बीणा... 
सव प्रकारके वाद्य। 

भौर प्रतीक्षाकरो 

हवा वहने की 

बादलों के इकट्ठे होने की 
गर्जनाकी 


ओरजंसेहीआगको शीतल कम्पन 
गिरने लगे 
स्वर्गं का मंडोपा 


प्रश्नांतक : ४५ 


ओर ब्रह्मण्ड नाद कौ विभीषिकां 
खीच लाएगी 

अलौकिक दिव्यता का रोप 

हेर अन्त से अन्त तक 

अकाश को थरथरातौ हुई । 
सितार, वीणाएं भौर तुम्हारे वासं मरके मूर्दग 
घात-प्रतिघातों कौ क्षनक्षनाहट 
वीणाकी मुमधुरतान 

मृदगका 

खाली मर्मान्तिक स्वर 

एक के ऊपर एक । 

प्यारका एक गीत 

ओर सितार 
मात्रपरीकेपवोकी 

एक कोमल फड़फड़ाहृट । 


ओरजेसेही निराश अंधकार 

रोशनी के विरुद्ध संघर्पं करेगा 

उधर भयानके गर्जनाएुं मौर इधर लपटें । 
सव कुर एकमेक हो जाएगा । 

ओरहर चीज आकाशमेया धरती पर 
प्रतिष्वनित होगी 

अधिक-से-अधिके वह 

दीखने पर पृथक्‌ स्वर-लहरी है 
ओौरफिरभी 

वह्‌ समानार्थक होते हुए भी 

लग सकता है भन... 

ओर इतने परभी 

वही कंपन 

वही अधिकार 


४६ : प्रण्नांतङ 


वही असंख्य मुखौ लपे, माकृतियां ौर आवाज 
लेकिन फिर भी 'एकः' ! 


तवे 

जैसे-जैसे स्वप्न गहुराता दै 

ग समन्नजाताहंकिर्म तुम्हं कमी नही पासकूगा 
इतने पर भी तुम्हे वोनूगा हमेशा-हमेशा...1 


प्रश्नातिक : ४७ 


ठ: 


श्मथ्यैव मन भ्राधतस्व मयि बुद्धि निवेशचय।” 


सवं कर्मफलत्यामं ततःकुर यतात्मवान्‌ ॥" 

(मगवद्गीता १२:४८, €, १०, ११) 
“मन्यासतस्तु महाबाहो... ......न॒ चिरेणाधिगच्छति-"“ 
(मगवद्गीता ५: ६} 


"अद्वेष्टा सवंभूताना...,.......०....... स मे त्रिय. 
(भगवदृगीता--१२: १३, १४} 








मही छल, प्रभाव, निषए्चय, सातिविकभावे अर्थात प्रयटन हूं” 
(भगवद्गीता १० : ३६) 





मँ कहां दोषमयथा 


धुटनों के वल आज रत्ति 
स्वामीर्मतुम्दारीशरणमेंआयाहूं 
विधान्त आत्मा गौर वौक्निल हृदय से 


मैने उन सव मागो का अनुस्तरण किया 
जो आपने वतताये 

पर म वहां कभी नही पहुंचा 

कहां दौपथा 

कहां से म चिह्ध भूल ग्या 


भ्रग्नांतक 


आपने कहा 
खें वेद करो, देवो" 
ओर यही ने किया ! 


आसपास गगन अंधकारपूर्णं हौ गया 1 

ओर फिर कभी उपित्‌ नहीं हज 

अंधेरे की वही रहस्यात्मक चमक 

प्रकाश की अनुगूज वैसी ही चिठिकी रही धुधली 
ओर म भयासन्न हौ आया। 


धनी सदावहार चताओं ने मेरा रास्ता 
वाधित किया । मौर कटिदार ज्ञाडियोने 
सारा मार्गं एक-एक कर सधनता मँ डुवोया 
वया ? आपने कहा कि 

मेरी आच पूरौ तरह बन्द न थीं? 

ओर छलने वाली रोशनी 

अवधान की कमी कै कारण रेगकरं घुस गयी ? 


मुद्र से कोई प्रतिध्वनि 

ग्यतीत के प्रतिचुंवनों के सुरभित स्पशानुभव 

मधुर उच्तेजनाएं भीर कोमल स्वप्न 

ओर स्मृतिया... 

म इन स्मृतियों को कंसे भगाता 

वे एक रेहइ की तष्ट 

दुपहर को किसी छायादार पेड़ के नोचे विश्रान्ति के लिए 
पदे रहै 

पलकों के पीचचे 1 जहां पटुंवा ही नही जा सकता । 

अपने कहा- 


“अगर आन्तरिक प्रकाश मे सफलता नहीं मिली 
तो दुष्कर मागं अपनयो 1“ 


प्रए्नांतकः : ४६ 


मेने फिर पथरीते मौर चटनी चद्महयो के 
संकेतो का अनुकरण किया 

भौर दलदलमें जा फसा 

वहूत गहरे 

रेगिस्तान कौ प्यासीरेतमें 

जो परलटती रहती है 

गतिहीन...1 


वया...आप कहते 

अकेते रास्तों पर अधिक वाधाएु नहीदह। 
वहूत मुरिकिल है घाटियों के रास्तों पर 
सीधे चद्ना 

जहां मानव-समूह भो ड़-भड्क्का-करते हँ 
फिर गिरते 

पैसोंके ज्षगड़नेसे नही 

यत्कि अशान्त आत्मा के कारण... 


अपने रास्ते के भदुष्य भधकूपसे 
कैसे किनाराकर सकता हूं 

धूल के वावजूद उससे 

जो कुचलने वाले खुरो को उठाताद । 


आपने कहा 

अगर तुम अपने को अदुपित कयि ही 
अलग नहीं रख सक्ते ` 

तो अंधेरेकी रोशनी... 

अगर अचंचल नही वने रह सक्ते 

आर जिन्दगी के उभार के वीच 

तव...प्यार करो...वाघो...खुदकोदो...1' 


५० : प्रश्नांतक 


परिणं रूप चे दूली-्मने मपनी वहं पसार दी 
मै षरे कै दुःखसिरोया 

दूसरो के घावसते मेरा वून वहा 

भौर मने सवके सहभागी के पमे कोशिश को 
यह्‌ कितना कणिनि या 

एव सशी जौ मेरी नही... 

मया--अप कहते दै 


मेख प्यार वहत संकीर्ण चा ? 

उसकी पहुंच से बाहर भी वदत लोग रह्‌ गये 
--फूल मौर पक्षी गीर पेड़ ओर तारे 

ओर अगरवेस्वभी नी 

तो किसी अकेली आग कौ चिनगारियां 

एक अकले सूरज की 

किरेर्णो का वह्‌।व ! 


भेरा हृदय बहूठ हौ छोटा था 

समुद्रे वक्ष जैसा नहीं 

जो अपने में सभी नदिय, वर्पामों 
ओर नोस-वृदोको 

समग्र जलकोौसमोतेताहै 

चाहे वह जहां से भी क्योन याता टो] 


पिता-- 

निपुणे कोशिशधकी 

सौर अगरं पं गवत र्ट 

एक भादमीकेषरूपमें 

तोम फिरसे शुरू कर सकगा} 


प्रनातक : ५१ 


क्था 
यह्‌ सच है 

किरम वहां पहुंच गयाहं 

इतने पर भी मुन्ञे नहीं मालूम 


